12 पद नाटा बर बपु करन य करने का र बेभ्रदबासाकानाककपि शम बाई जयनती जमा लाम
रंधरानबेणो रदर सुधया पुरयनगोपब्रंदई बृंदा रण्य सवpजरमनpraबshaद नम क म ल न भ
नामा कमल माने नमा कमल पादा या नमस्ते कमल छण यो ब्रह्माण विदधाति पुर्व
जोबईवेदांश्प्रहिणो तितसबईतगगंहदवमात्म बुद्ध प्रकाशम मुखोरोबईशरणमम प्रपद बेद कृत
वेद वित वेद वेद तत्व बित विद्वत नियमानुसार थोडी देर हरिनाम संकेतन कर लीजिये
पश्चात भगवत विषय प्रारंभ होगा जो सावन हाल दाली है अब आप लोग सावधान हो जाए वेद
कहता है हे दबे दी सत्य मस्ती नचे दिया बेदी महती विनष्ट केनो दूसरे खंड का पांचवा
मंत्र आय मनुष्यों जल्दी करो और तत्वज्ञान प्राप्त करो समस्त दुखों का कारण क्या
है अज्ञान मेवा यही मूल कारण अज्ञान समस्त दुखों का मूल कारण अज्ञान हमने अपना
स्वरूप बुला दिया ज्ञान आ गया माया से अज्ञान आया अज्ञान से अपने को शरीर माना
शरीर के बाद फिर माँ बाप बेटा स्त्री पति और इंद्रियों के विषयों के सुख क को अपना
लक्ष्य मान लिया तो वे है अज्ञान के कारण तुम दुख पा रहे हो तत्वज्ञान प्राप्त करो
क्या तत्वज्ञान प्राप्त करे तो वेद ने बताया ए तजगेयमनितमेवात्म संस्म नाता
अरंबेडितब्यमकिंटि भोक्ता भोग्य प्रेरित रन चमत्वासर्वमप्रोप्तम त्रिविध ब्रह्म
में तत्व 3 तत्व का ज्ञान प्राप्त करो 1 भोक्ता, 1 भोग्य और 1 परेरक
tmambisdiramrbuim sa इंदरियाहaेsगोरान आतंदिनोुभoktयah ये शरीर इंद्रियां, मन
बुद्धि आत्मा इतने का नाम है भोक्ता प्रमुख हैं जीवात्मा लेकिन सब मिला करके बोला
जाता है क्योंकि अकेला जीवात्मा तो कभी रहता नहीं वो तो सदा शरीर से युक्त ही रहता
है चाहे ये पंच महाभूत का शरीर हो चाहे सूक्षम शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो, चाहे
दिव्य शरीर हो शरीर साथ रहेगा केवल मुक्त जीवों को शरीर नहीं मिलता इसलिए भोगता
माने ये शरीर युक्त जीवात्मा और भोग्य माने ये संसार इसका उपभोग करती है न जीवता
माया का विकार है संसार इसका मूल कारण माया और यहाँ मूल तत्व जीवात्मा और 1 और है
प्रेरक भगवान इन 3 तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लो बस तुम्हारा अज्ञान चला जाए तुम
अपने आप को पहचान लो और संसार से डिटाइटमेंट हो जाए अटाइटमेंटजीरो हो जाए और भगवान
के शरणापन्न हो कर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लो फिर हमारे आचार्यो ने, शास्त्रों ने,
वेदों ने बताया केवल 1 तक को जान लो गोपी जनबल्लबभज्ञानेन खिलम ज्ञात भवत गोपाल
तापीय गोपी जनबल्लबश्रीकृष्ण को जान लो तो जीवात्मा और माया सब का ज्ञान हो जाए
क्यूंकि ये दोनों उनकी शक्ति है मैंने कल डीटेल में आप लोगो को बताया है इसलिए
वेदों में अनेक प्रकार के वार के लिखे हैं 1 तो ऐसा लिखा है की केवल 1 तत्व है
ब्रह्म 1 मेवा बिटी ब्रह्म बस 1 तत्व है एकोरुद्रोहीनधुतियाय तस्थु याइमा
लोकानiशतiशनीभी 1 हैं केवल तत्व 1 सद विप्रा बहुधा ज्ञानी लोग अनेक प्रकार का
बताते हैं लेकिन हैं वो 11 संत बहुधा पयंतावएकहैंअनेक प्रकार का उसका स्वरुप है
लेकिन वो है 1 गम सर यत किंच जगत्यां जगत वो 1 है बासुदेव सर हातमा सुदुर गीता 1
तत्व है पुरुष वेदग सर बम यदभूतमjचभाबयम बेद सर बम पुरुष वे दम भागवत 1 तत्व है
फिर 2 भी कहा द्वाजपरणासउजा सखाया समानं बक्षमपरिखस्वजाते तयोरन्य पेपलम स्वाद
द्वत्यनशनननन्यो भि आप के ह्रदय में 2 तत्व हैं 1 आप और 1 आपका बाप भगवान ये 2
रहते हैं आपके 1 ही जगह हृदय में 1 बालक 1 बालक दोनो 1 साथ रहते हैं ये बालक जो है
जीवात्मा 1 कर्म करता है फल भोगता है और दूसरा जो है परमात्मा ओह दृष्टा है देखता
रहता है नोट करता रहता है कि यह क्या करता है अच्छा करें बुरा करें अच्छे बुरे से
भी परे 1 वर्क होता है भगवत सम्बंधी वर्क वो करें जो भी करे सब भगवान नोट करता है
डिस्टर्ब नहीं करता नहीं तो फिर तो कहें के साहब आपने गड़बड़ किया हम तो करने जा रहे
थे भगवान अपना अनुभव नहीं करता मैं बैठा हूँ वेदों में बता दिया शास्त्रों में
संतों ने बता दिया है आपकी इच्छा हो बैठा है अन्न देखिये हमारे देश में तमाम भक्ति
करने का ढोंग रचते हैं कोई देवी जी का भक्त है कोई राम जी का कोई श्याम जी का कोई
हनुमान जी का कोई गणेश जी का लेकिन उनसे 1 बात पूछो क्यों तुम जैसे अपने आप को सदा
सर्वत्र रियलाइज करते हो अनुभव करते हो मैं मैं मैं मैं हर समय क्या ऐसे ही तुम
अपने पिता को अपने सर्वस्व को इष्टदेव को भगवान को रियलाइज करते हो हर समय हर जगह
नहीं जी जो थोड़ा, पूजा, उजा में बैठते हैं तो थोड़ा ध्यान आ जाता है तो तुम आस्तिक
कहाँ हो आस्तिक का मतलब जो सदा सर्वत्र अनुभव करे मान तो तुम तो अभी आजतक भी नहीं
बने हो बड़ी लम्बी लम्बी बातें करते हो हम कुछ नहीं हो तुम धोखा अगर कोई भगवान को
सब जगह सर्वत्र अनुभव करे माने डिसीजन पक्का अरे भगवत प्राप्ति तो 1 कदम भी दूर
नहीं है अब तुम पहुँच गए नेक्ट स्टेशन हैं भगवत प्राप्ति लेकिन हम नहीं करते हम
ऐसा फील नहीं करते कभी आ गई बात दिमाग में तो भी डाउट हो वो रहता है की नहीं रहता
शास्त्र वेद कहते हैं तो रहता होगा पता नहीं रहता है कि नहीं रहता इतना ये हमारा
फेस विश्वास और बड़ी दी ने की बुद्धि रखते हैं हम सब जानते हैं अरे जानने से क्या
होगा जान रहे हो इस दूध में जहर मिला है और पी रहे हो जाना काम तोड़ देगा तो पीना
काम देगा तुमारा उसका फल मिलेगा जानने की बात तो जानते हैं हम लोग दर्जा 1 में
पढते थे तब से जान रहे हैं सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं सच बोलना चाहिए सच बरोबर तप
नहीं और झूठ बरोबर पाप तप से लेकर जितना भी अध्ययन किया सब जगह ये सुना यहाँ तक की
पार्टीशियन भी यही कहते हैं कम मनुष्य भी यही कहते हैं लेकिन स्वार्थ की बात जहाँ
आई वह सफेद झूठ बोल जाते हैं हम लोग सफेद झूठ सेठ जी थे तो उनका लड़का कथा में
नहीं जाया करता था तो सेठ जी ने कहा नास्तिक पैदा हुआ है है मंदिर में कथा होती है
जाता नहीं जाया करो सुना करो माना करो मरना है 1 दिन और कथा सुन रहा था वहाँ
हरिशचन्द्र की कथा हो रही थी सत्य बोलना चाहिए दूसरे दिन जब वो दुकान पर बैठा तो
सत्य व्यवहार करने लगा सौ रुपए का जो सामान खरीदा है सौ रुपए दाम बता रहा है
ग्राहक को बाप पीछे बैठा था उसने कहा ये पागल हो गया है क्या इसको हमने बताया था
कि सौ रुपए के सामान को 110 में बेचा करो और ये बेवकूफ क्या कर रहा है उसने 1 झापड़
लगाया ने कहा गधे तुझको हमने क्या बताया था की सब का समान 10 में दिया कर अरे कथा
में जाया करो और वहाँ की बात समझा करो मान करो वो तो कल कथा में यही कह रहे थे
सत्य बोलना चाहिए अरे बेवकूफ अभी तो कल का छोकरा क्या जाने कथा सुनना कथा सुनने का
ऐसा हिसाब है जब जाया करो कथा सुनने तो अपने आँचल को ऐसे कर लिया करो यानी सब आ
जाओ उसमें और जो कथा सुन कर उठो तो ऐसे ऐसे झाड़दे ऐसे कथा सुनी जाती है ऐसा हम
लोगों का हाल है हम सब का आप लोग हँसिए मत सबका यही बुरा हाल है पत्पज्ञान का मतलब
सदा ज्ञान देखो 1 छोटी सी बात को जानते हैं नहीं जान सकते लेकिन लोगो ने बता दिया
है तुम्हारा बाप है माँ ने बताया पड़ोसी ने बताया ताऊ ने बताया यह तुम्हारा बाप है
बस पक्का ज्ञान है हमारा बाप है अच्छा है बुरा है जो भी है है मेरा बाप ये फेक जम
गया है आपकी खोपड़ी में और भगवान हमारा बाप है यह नहीं जम पाया हाँ 1 लोक याद कर
लिया है तुम्हें माता पिता तुम्हे वो मंदिर में बोल देते हैं हम लोग तू ही मेरा
पिता है तू ही मेरी माँ हैं सफेद झूठ बोल रहा है अरे ही का मतलब 1 अटाइटमेंटतोघर
है और ठाकुर जी के मंदिर में कहता है तुम माता चपिता तुम अगर अपने बाप के सामने
किसी दूसरे को बाप कह 2 तो झापड़ लगा देगा और भगवान कि की वो मूर्ति है कोई भगवान
है नहीं इसलिए झूठ बोलो कोई बात नहीं मंदिर में जाते हैं आप लोग कभी किसी मूर्ति
में भगवान की भावना हुई नहीं हुई बृंदा बन गए हरिद्वार गए बड़े बड़े तीरसों में गए
अगर किसी में भगवान की भावना हो जाती बहुत काम बन जाता आपका लेकिन आप कुछ नई भावना
बना सके आपको कोई विश्वास नहीं है कि इसमें भगवान यही भगवान है कपड़ा कैसा पहने
हैं मुकुट कैसा है सजावट कैसी है ये क्या देख रहे हो वृंदावन में साल में 1 दिन
बाके बिहारी की मूर्ति को बाहर लाया जाता है सिंहासन को उसी में बिठाया जाता है
झूला उस दिन इतनी भीड़ होती है सारी रात यातायात बंद झूला देखने जा रहे हैं लोग
ठाकुर जी तो वही हैं रोज रहते हैं रोज क्यों नहीं भीड़ होती हम लोग भगवान को भगवान
नहीं मानते डर के मारे रस्म रिवाज करते हैं मूर्ति नमस्कार करो न करो बस और अबाउट
चले आये कोई परिवर्तन नहीं हुआ ये हमारी सब गडबडी है कच्चा चिट्ठा है हमारा तो
तत्वज्ञान पक्का होना चाहिए वेद कहता है समाने वृक्षे पुरुषों निमगनोनिशयाशोचट
मुहया महान जुs्टमजदापशतकन्यमीष मस्त महिमा न तो शो का श्वेता रोपित चौथे अध्याय
का सातवां मंत्र जो मैंने बताया आपको 2 रहते हैं ह्रदय में 1 ये जीवत्मा ऐसे और 1
परमात्मा ऐसे उसके पीछे रहता है तो जीव आत्मा नहीं देख रहा है परमात्मा को और
परमात्मा देख रहा है जीवात्मा को कहते हो जाओ ये जो दूसरा है भगवान इसकी ओर मुँह
कर लो मा या गई आनंद प्राप्ति हो गई सब कुछ हो गया घूम जाओ कैसे भी घूम जाओ ध्यान
2 सुखदेव परमहंस परिक्षित को भागवत सुना रहे थे तो महाराज का प्रकरण आया तो सुखदेव
ने कहा की गोपियाँ ऐसी थी कि मेव परमात्मा जार बुद्ध्या पिसंगताहाजहरगुण यम बेहम
सद्या प्रकषिणबंधना सावधान होकर सुनो सिर्फ घुमाओ न इधर उधर सुखदेव ने कहा की
परिक्षित बहुत सी गोपियां श्रीकृष्ण को भगवान नहीं जानती थी क्योंकि भगवान का कोई
कार्य भगवान वाला तो था ही नहीं जैसे संसार के छोटे बच्चे होते हैं शैतानी करते
हैं ऐसे ही अब नंद कुमार भी थे लेकिन फिर भी गोपियाँ इतना प्यार करती थी तो
गोपियों ने प्रियतम का भाव बना लिया था श्री कृष्ण ने नन्द कुमार में प्रियतम का
भाव और उसके लिए कात्यायनी वृत किया श्री कृष्ण हमारे प्रियतम बन और जो विवाहिता
थी वह भी अपने पति से प्यार करना बंद कर के श्याम, सुन्दर से प्यार कर रही है जैसे
कोई दुराचारिणी स्त्री करती है जिसको हम कहते है करेक्टर लेस भागवत में व्यभिचार
शब्द लिखा है क्रेमा स्त्रियों बन चरीर व्यभिचार दुष्टा कृष ने क्वचइशपरमात्मनिरूढ
भावा अरे अपना पति है और फिर दूसरे से प्यार कर रही है उस स्त्री को तो कितना नरक
मिलेगा तो ये सुन कर के परिक्षित का माथा ठनका राजा थे न पहले उन्होंने कहा
गोपियाँ श्री कृष्ण को भगवान नहीं जानती मानती थी जार भाव से प्यार किया था हा गई
हाँ उनकी चरण धूली रुकमणी वगैरह मांग रहे हैं यहाँ तक है बड़े बड़े ब्रह्मा कहते हैं
मैं बृज में कोई पक्षी बन जाऊं वक्ष बन जाऊँ और इन गोपियों की चरण धूली हमारे ऊपर
पड़े तदस्तुमेनाथ स भू भागो भवेत्रवानन्यत्रतुआ तिरश्ज्ाम ये ना मे कोपी भवज्जनानाम
भूतवानसेवेतव पाद पल्लव ब्रह्मा कह रहा है भगवान से हमें कोई पक्षी बना 2 महाराज
मृग बना 2 बृज का कोई ऐसा तत्व बना 2 कि गोपियों के चरण धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़े
उद्धव सरीखे परमहंस चरण रिणुजुशामहमश्याम वृंदावन किमपि गुल मलतौशदिनामया
दोस्त्याजमस्वजन मार्ज पथंचहितवाभेजुरमुकुंद पदवी श्रुत भिरबिमृज्ञाम कोई पेड़ बना
2 उद्धव, परम कह रहे हैं ये गोपियों की चरण धूल चाह रहे हैं ब्रह्म शंकर उद्दव और
वे गोपियाँ क्या कर रही हैं जार भाव से प्यार कर रही है श्री कृष्ण से शंकराचारी
भी बोले ये जो शंक्राचारदिनेग्रंथ में लिखा है साकार ब्रह्म होता ही नहीं उनसे भी
नहीं रहा गया फैक्ट बताने की बोल पड़े ना थेतिस्रुतयोनतत्व यो, गो शस्थितागोपिका
जारिन्या, कुल जात bimukाअध्यातbaव जारिणी थी गोपियां और वो लोग गई भक्त जस्त
ददाति मुक्त मतुरा जारस्यजसदगतियारतत्राण परायण भगवान भगवान कृपा कर रहे हैं और
कृपा मांग रहे हैं श्री कृष्ण से तो जब सुखदेव कहा परिक्षित को वो जारिणी थी
गोपियां तो परिचित ने कहा कि मैं कुछ पूछूँ सुखदेव मुस्कराने लगे इसकी खोपड़ी गई
मरे कृष्ण बिंदु पर कांत नतुब्रममतयामुने गुण प्रबाहो परमसता साम गुण दिया कदम 10
मसकंद के उन्तीसवें अध्याय का बारहवां श्लोक हैं महाराज जब वो ब्रह्म नहीं जानती
मानती थी तो उनकी माया निवृत्ति कैसे हुई जब उनकी भावना नहीं है ब्रह्म की तो उनको
मुक्त नहीं होना चाहिए था गोलोक की बात तो दूर की है सुखदेव ने कहा अच्छा ठीक है 1
बार सुखदेव ने पहले समझाया था जब परिक्षित ने पूछा था की ये शिशुपाल को गोल कैसे
मिल गया महाराज इतनी बुराई करता था इतनी गालियाँ देता था तो अरे भाई देखो ऐसा है
की चाहे लोहे को पार्स में प्यार से छुआ 2 और चाहे लड़ा 2 तो सोना बनेगा न बस्तु
शक्ति बुद्धि मपेक्षतेबस्तु की शक्ति जो है वो भावना की अपेक्षा नहीं करती आपने
दूध पिया किसी ने जहर मिला रखा था भावना है दूध की अब आपने पिया उसमे केसर भी है
चीनी भी है छोटी इलायची भी है बड़े स्वाद की है पी गए और मर गए क्यूँ मर गई थी
हमारी भावना तो दूध की थी अरे भावना से क्या होता है उसमे पाइजन मिला था तो श्री
कृष्ण ब्रह्म हैं उनमें कोई भी भावना करके मन का अटेचमेंट टेन परसेंट हो जाए लोग
जाएगा देखो आग में कोई चीज डाल 2 आग अपना स्वरूप दे देगी गंगा जी में कुल्ला कर 2
वो गंगा जी अशुद्ध नहीं होंगे तो तुम्हारा कुल्ला भी गंगाजी बन जायेगा रबी पावक
सुर सरी की नाई व शुभ देव ने उत्तर दिया उक्त प्रस्ता तत्य दु प्रिया मैंने तुमको
पहले बताया था न की सुषपालकाउद्धार हुआ बताया था तो जब इतनी दुश्मनी करने वाले का
उद्धार किया है हुआ है तो वो तो गोपियां प्यार करती थी दुश्मन नहीं थी उनका उद्धार
क्यों न हो 2 फाइनल सुन लो आगे गड़बड़ करना कभी अच्छा महाराज काम क्रोध भय स्नेह
मैक्लम सौहार्द में नित्य हर विधता विदधतो यांतितनमयतमहिते काम भाव से क्रोध भाव
से स्नेह से आई कैसे किसी भी भाव से भगवान में मन का टेटमेंट हो जाय वो भगवान अपना
फल दे देंगे समझ गए समझ गए अब राज का प्रकरण आया राज को प्रकरण सुनाया सुखदेव ने
फिर माता ठनका उसका परिचित का वो कहता है महाराज बात पूछू हाँ पूछो पूछो
संस्थापनाय धर्मस्य प्रशम तरस्यचअवतीरणोही भगवान जगदीश्वर सकथ धर्म से तू वक्ता
करता भिरखिता प्रतिपमाचरत ब्रह्मण पर दारा भि मर सनम दसवें कंद के तैंतीसवें
अध्याय का अट्ठाईसवाँ लोग गुरूजी वेद के बनाने वाले वेद के जानने वाले वेद से
जानने योग्य श्री कृष्ण और वही धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हैं पर स्त्रियों से
प्यार कर रहे हैं अरे स्त्रियाँ बेवकूफ है मान लिया पर लिखी हैं भगवान तो उन्होंने
क्यों ऐसा किया पर नारा भी विवाहिता स्त्रियों से भी किया कन्याओं से भी किया और 1
2000 नई करोड़ो उत्तर देते हैं शुकदेव तो आया शुकदेव को 2 बार समझा चुके हैं कैसा
गदा समझता ही नहीं सुखदेव ने कहा देखो ऐसा है धर्म क्रमोदष्टईश्वरणान च सा सम तेजी
सम न 2 शाय बनने सरबभुजोजथादेखो परिक्षित जो समर्थ लोग हैं वे अगर धर्म करे तो भी
फल नहीं मिलेगा अधर्म करे तो भी फल नहीं मिलेगा वो विधि निषेध से परे हो जाते हैं
उनको पाप पुन्य कुछ नहीं छू सकता और देखो आग देखा है तुमने हाँ वो सब कुछ खा जाती
है जो भी चीज आग में डालो वो आग बना देगी और स्वयं पवित्र रहेगी उसको सर्व भुक
कहते हैं बनने सर्व भुजजा तो तो फिर तुमको क्यों ऐसा विचार हो रहा है le pap है
lekin nitatsmacrejato sa pihniswrinsatarn modatथaरuoiज तो नकल नकल करने का किसने
अधिकार दिया है और तुम संसार में भी नकल नहीं करते कौन नकल करता है बताओ 1 नट सौ
फुट की ऊँचाई पर रस्सी बांध कर उस पर चल रहा है नीचे बैठा हुआ 1 पहलवान देख रहा है
है यह दुबला पतला मैं भी चल सकता हूँ और सौ फुट की रस्सी बांध के वो भी खड़ा हुआ और
गिरा हड्डी पसली सवेक हो गयी तो कोई ऐसा नहीं करता अरे भाई इन्होंने बड़ा अभ्यास
किया होगा कई साल बचपन से तब ऐसा कर रहे हैं हम ऐसा नहीं करने जाएंगे पागल ही तो
तुम संसार में अपने से बड़े योग्य की नकल नहीं कर सकते ए बी सी डी नहीं जानते और
तुम हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में गाउन पहन के खड़े हो जाओ क्या बोलोगे 1
अध्यापक टीचर पढ़ाता है विद्यार्थी को विद्यार्थी ने सोचा नकल करनी चाहिए बड़ों की
तो जा के कुर्सी पर बैठ गया मास्टर की मास्टर आया क्या पागल हो गया है खड़ा भी नहीं
हुआ और कहता है मास्टर से कहता है सब बच्चे भी मास्टर भी आस्चर्ज में तो खड़ा हुआ
बड़ी मुश्किल से मास्टर साहब बड़े करते ही छोटे करते हैं न हम ने कहा कि हम छोटे हैं
आप बड़े है तो आपकी नकल करे ये बात है अच्छा बैठो बैठो बैठ जाओ कुर्सी पर बैठते हैं
नीचे हम कुछ पूछे पूछे आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे सकता तो फिर नकल कहा हुई नकल
का मतलब वो योग्यता हो तब तो नकल हो सकती है ऐसे कैसे नकल होगी तो सुखदेव प्रम ने
कहा कि ईश्वर नाम बचा सत्यम तथा युवा चरित समर्थ लोग जो हैं भगवान और महापुरुष
इनका बचन मानना है तुम जिस कक्षा में हो उस कक्षा की पुस्तक पढना है दर्जा 1 में
तुम बैठे हो और एम ए की किताब ले के बैठे हो कैसे पढोगे तुम्हारी स्प्रिचुअल पॉवर
नहीं है इस प्रकार की तो नकल करने का अधिकार नहीं है किसी को जिस लेबल पर तुम हो
उसी लेबिल का 8 पढ़ाएगा गुरु फिर धीरे धीरे धीरे धीरे जब तुम महा पुरुष बन जाओगे तब
फिर तुम्हारे लिए महापुरुष का आचरण अनकरणीय होगा देखो सीढ़ी पर से उतरते हो नीचे तो
1 सीढ़ी पर रखा फिर दूसरे पर फिर तीसरे पर फिर चौथे पर सा सीढ़ी अगर सीढ़ी की अंतिम
सीढ़ी से तुम कूद के नीचे आना चाहो आखिरी सीढ़ी पर तो फिर राधे राधे हो जाएगा तो नकल
अपने क्लास की होती है उसके आगे वाले क्लास की नकल हो भी नहीं सकती हैं कोई कहेराम
सीता के लिए रो रहे हैं नकल कर लें हम भी खूब स्त्री से प्यार कर ले अच्छा और अगर
कहीं कोई चुडैल तुम्हारी स्त्री बन कर बैठ जाए पेड़ के नीचे कहीं और तुम देखो अरे
आ गए तुम तुम नहीं पहचान सकते कि ये पार्वती हैं तो राम रो रहे हैं तो तुम समझे कि
बड़ी आ सकती हैं उनकी संसार में लेकिन वही जब पार्वती सीता बनकर आई तो राम सर्वग्य
कैसे बन गए माता जी अकेली कैसे बैठे हो पिता जी कहाँ हैं तुम भी ऐसे बोलोगे मैं
क्या बोलूंगा मैं कैसे सर्ग हो जाऊंगा तो फिर नकल नहीं कर सकते तुम किस बेवकूफ ने
कहा नकल किया करो भगवान हो महा पुरुष की तुम नकल करने की योग्यता प्राप्त करो तो
सुखदेव परमं ने कहा कुशला चरिते नई सा मे न स्वार्थ हो न विद्यते बिपरजएनवानरथों
निरहंकार नाम विभो अरे परिक्षित जो निरहंकार हो जाते हैं अहंकार रहित उन्ही के किए
हुए कर्म का फल उनको नहीं भोगना पड़ता गीता में जो कर्म बताया गया है अहंकार रहित
उसी का फल नहीं भोगना पड़ेगा उसको हतपबिसमनलोकनंत न निबद्ध अर्जुन सबको मार कर भी
तो बिना मारने वाला माना जायेगा कोई दंड नहीं मिलेगा भगवान की 1 पॉवर है उसका नाम
है योग माया योग और माया वो भगवान के पास भी है महा पुरुष को भी देते हैं वो वो
पॉवर यानी अपनी पर्सनालिटी में योग रहें और माया का कार्य करें काम का क्रोध का
लोभ का मोह करोड़ो मर्डर करे ब्राह्मणों का हनुमान जी ने किया अपने बाप दादों का
अर्जुन ने किया लेकिन कोई कर्म ही नहीं माना गया हो क्रोध का नाम ही नहीं था तो
कर्म कैसे होता उसका मन तो भगवान में लगा हुआ है और कर्म कर रहा है क्रोध का सारा
संसार गवा ही है अर्जुन ने इतने मर्डर किए हनुमान जी ने इतने किए और राम कृष्ण
कहते है तुम गधे हो तुम्हारी आँख नहीं अंधे उसने कुछ नहीं किया उसको तो हम इनाम
देंगे हमारी आज्ञा माना है उसने उसने कुछ नहीं किया हमारे संसार में भी कहीं पर
बड़ी भीड़ भाड़ और हुडदंगबाजी होती है तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है पुलिस को गोली चला
2 10 आदमी मर गए पुलिस वाले से पूछा गया तुमने गोली चलाया जी जी मैंने चलाया तुमको
पास होना चाहिए क्यूँ मजिस्टेट से बात करो उसने ऑर्डर दिया हमारी दुश्मनी पब्लिक
से थोड़ी है और मजिस्ट्रेट ने भी जवाब दे दिया है अरे भाई अगर हम 10 आदमी मरे हैं
काम न करते तो सैकड़ों मर जाते 10 मरे हैं इसलिए तो जो कर्म करने वाला व्यक्ति
अहंकार रहित होता है वही कर्म फल से अलग रहता है फिर अंतिम निर्णय बताया शुखदेव ने
यत्पादपंकजपरागनि से वत्रिपतायोगप्रभाव विधुत खेल करम बंधा स्वरम चरंतिमुनयोपि न
नहिजमानातसयछयात बापुषाकुतएवबंधा परिचित जो भगवान के चरण कमलों के दास हो गए हैं
वही स्वेक्षाचारी हो जाते हैं स्वयम चरण उनको न अच्छा कर्म छू सकता है न बुरा कर्म
छू सकता है स्वेच्छाचारी होते हैं वो सस्वराजभवती भगवान की तरह ये पाप पुन्न ये सब
कुछ वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते और तू भगवान के लिए कितना बड़ा उसको बोध हुआ शांत हुआ
तो भगवान के विषय में उनकी योगमाया के कारण इतना समझ लेना चाहिए की 1 कार्य होता
है माया का और 1 होता है योग माया का भगवान ने गीता में कहा न हम प्रकाश सर्वस्य
योग, माया समाब्रता योग माया के द्वारा जो होता है वो विरोधा भाष होता है
विरोधाभास भीतर काम नहीं है काम का कार्य हो रहा है भीतर क्रोध नहीं है क्रोध का
कार्य हो रहा है भीतर लोभ नहीं है लोभ का कार्य हो रहा है अपनी पर्सनैलिटी में है
में गड़बड़ नहीं है क्रिया जब उल्टी सीधी सभी हो रही है दुर्षीदास ने लिखा कि जाको
हरि दिढ़ करी अंग करो दे भगवान का बन गया फिर उसके लिए कोई बिमारी नहीं विधि निषेध
ऐसा कुछ नहीं भेद का उत्तपति पाण्डु सुतन की करनी सुनी 7 डरो, पांडो 5 बाप से पैदा
हुए कैसा कैरेक्टर है और पांचों ने मिल के 1 श्रीमती बना ली द्रौपती और बन गया
लेकिन उन पांडवों की चर्चा सुनकर पाप नष्ट होते हैं वो महा पुरुष हो गए महापुरुष
हैं ये बात मालूम हो गई योग माया का कार्य हैं उनका इसलिए कोई बंधन नहीं हमने अनाध
काल से अब तक भगवान के अवतारों को देखा लेकिन ये योग माया का रहस्य नहीं जानते थे
हमने माया का जो अपना अनुभव है वही लगते रहे सब्जगाज गुस्सा न होगा तो 1 मर्डर
नहीं हो सकता पहले गुस्सा होता है और गुस्सा बढ़ता है कब बढ़ता है गाली गलौज होती है
उसके बाद कई और मर्डर करना यह तो पागल हो जाता है में आदमी तब करता है और फिर 12
नहीं लाखों करोड़ो मर्डर और आप कहते है की क्रोध नहीं है अर्जुन तुम पुरुष है उसमें
क्या क्रोध है माज राम चरण रत बिगत काम मद क्रोध निज प्रभु माया देखहीं जगत का सन
करहीं विरोध व तो सर्वत्र अपने देव को देख रहा है उसके अन्दर माया रहेगी कैसे और
माया नहीं रहेगी तो काम क्रोध लोभ मोह मद देश सब अपना अपना बिस्तर बांध के भाग
जाते हैं भक्त के आगे माया खड़ी नहीं हो सकती वो तो काँपती हैं अरे ये उनका हो गया
चलो यहाँ दाल नहीं गलेगी और बाकी योगी हो रिशि हो मनी हो सब जगह अपना अड्डा जमाती
है माया छोड़ती नहीं बड़े बड़ों को अथातअनददुघपदामबुजम हलसा श्रये, रन न रविंद लोचन
सुखमन विश्व, स्वर योग कर्म वन मायया जो कर्मी है जो जोगी है बड़ा भारी जोगी अणिमा,
लघिमा गरिमा, सिढियाँ हैं उसके पास उसको भी माया नहीं छोड़ती 11 वें स्कंद के
उन्तीसवें अध्याय का तीसरा लोक है यानि कोई कर्मी कोई योगी कोई तपस्पा कोई ज्ञानी
माया को नहीं जीत सकता जब तक भगवान की भक्ति न करें सृष्टि करने की सामर्थ है
विश्वा मित्र में ध्यान 21 त्रिशंकु राजा थे वो विश्वा मित्र के पास गये हमको
स्वर्ग पहुँचा 2 इसी शरीर से हम देखेंगे तो विश्वामित्र ने कहा बशिष्ट के पास जाओ
वो ऐसा कर सकते हैं है वो हमसे बड़े हैं बेस्ट के पास गए ने कहा हमको स्वर्ग पहुँचा
2 ने कहा ऐसे नहीं स्वर्ग जाता कोई मरने के बाद पहुँचा देंगे नहीं नहीं हमको तो
ऐसे शरीर में पहुँचना है क्या पागल आदमी भगा दिया फिर आये विश्वा मित्र के पास
आपने उनके पास भेजा अच्छा उनके लड़के हैं बहुत सारे वो पेड़ उल्टे की तपस्या कर रहे
है उनके पास जाओ वो पहुंचा देंगे तुम्हे स्वर्ग गए तो उन्होंने कहा अच्छा मैं पिता
जी से पूछ लो अगर उनकी आज्ञा होगी तो हम पहुँचा देंगे बिष्ट के पास आये बिष्ट ने
कहा अरे तुमको हमने रोका था फिर वहाँ गए जो भगवान का नियम है उसके विपरीत काम नहीं
करेंगे हम कर सकते हैं करेंगे न आ गया लौट के विश्वा मित्र के पास सब बताया उसने
हाल मैं भेजता हूँ अपनी पॉवर 10 हजार वर्ष की तपस्या का फल लगा कर के भेजा स्वर्ग
को तो वशिष्ठ का अपमान हुआ तो इंद्र ने ऊपर ऐसी शक्ति फेंक दिया ऐसे कैसे आ जाएगा
तू तो बीच में वो टंग गया बेचारा नीचे से विश्वा मित्र की शक्ति ऊपर ऐसी इन्द्र की
अच्छा कोई बात नहीं मैं नया स्वर्ग बना देता हूँ इन्द्र पिन्द्र की कोई जरूरत नहीं
होगी शंकु इंद्र हो जाएगा तो नया स्वर्ग बना दिया तो देखो इतनी बड़ी पॉवर के नया
स्वर्ग बना दे और बची गई तपस्या भंग किया विश्वामित्र की तो शाप से उसको पहाड़ी बना
दिया इतनी पॉवर है लेकिन माया नहीं गई वही विश्वा मित्र फरसा लेकर वशिष्ठ को मारने
के लिए उनकी कुटी के पीछे छुप गए की रात को सो जाए मियाँ बीबी तो हम इसका गला काट
दे ये देखो विश्राम मित्र का ये हाल इतना देश हमसे हमेशा जीत जाता है अब वशिष्ठ
ब्राह्मण और क्षत्रिय थे तो क्षत्रिय का बल ब्राह्मण के आगे हमेशा जाता था फिर
इनके पास तपस्या का बल बशिष्ठ के पास भक्ति का बल तो हमेशा आ जाया करते थे कतल
करता तो अपनी स्त्री के साथ अरुंधति के साथ आश्रम के अंदर ऐसे लेते थे तो स्त्री
ने पूछा की पति देव इस समय हमारे संसार में सबसे बड़ा तपसी कौन है तो बशिष्ट ने कहा
की सबसे बड़ा तपसी तो विश्वा मित्र है लेकिन भक्ति नहीं उसके पास वो तब के बल पर
चाहता है माया को पार करना तो ये सुन लिया विश्वा मित्र ने पीछे दीवाल के छुपे हुए
थे तो उन्होंने कहा अरे इतना बड़ी दुश्मनी चल रही है हमारी हमारी तारीफ कर रहा है
आय दरवाजे पर और फरसा रख के उनके चरणों में गिर गए फरसा तुम बजे बता हम आपको मारने
आये थे तो तुमने अभी तक यह समझा नहीं हाँ आज समझ गए उन्होंने कहा जा तुम
ब्रह्मर्शी हो गए 1 एग्जाम है वशिष्ट के आशीर्वाद से वो क्षत्रिय से ब्राह्मण हो
गया उसी जन्म में विश्वामित तो कोई कितना बड़ा तपसी हो योगी हो ज्ञानी हो नया सी
नहीं उत्तीर्ण हो सकता भक्ति के बिना बहुत योगी हुए हैं उरेह भूमन
बहबोपेयोगनसत्वदर पी तेहा खिल कर म लब दया विबुद्ध्यभक्तयव कथोपनीतयाप्रपे दी रे
जो, चुत ते गति परा पहले सतयुग वगैरह में बहुत सरे जोगी हुए क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी
आयु और उनका शरीर प्रकार का योग कर सकते थे लेकिन हजारों लाखों वर्ष योग करने पर
भी माया से नहीं उत्तीर्ण हो सके तो उन लोगों ने फिर श्री की भक्ति की तब माया से
उत्तीर्ण हुए जुंजानानाबभकता नाम प्राण या मादि भिर मना, अक्षिणबसनमराजन दृश्यत,
पुन, रुत्ितमप्रणायाम, गैर, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि,
स्ट्रांग, योग है योग मार्ग में वो, सब करके समाधि को भी क्रॉस कर गए लेकिन फिर
अ्छिणबाशनमबासना नहीं गई उनकी और फिर संसार में आसक्त हो गए बड़े योगी इसलिए जो की
परिभाषा स्वयं भगवान ने भगवान ने कहा ए तावान जोग आदिष्ट मछियईसनकादभसरवतो मन
कृष्ण मईयद्यावेश्यते, यथा सब जगह से मन को हटा करके भगवान में लगा 2 इसका नाम जोग
और कोई योग्यता नहीं है जिसमें आप मन पर वशीकरण कर लें मन को कंट्रोल करे योग का
यही तो मैं योगचितवृनिरोधाकरोणो कल्प मर जाओ चित्त वृत्ति का निरोध नहीं कर सकते
हाँ बेदस्थुतिकरती है करता है जो प्राण वायु पर भी कंट्रोल कर लिए इंद्रियों पर भी
कंट्रोल कर लिए वो मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक भगवान की कृपा न होगी वो माया
नहीं जाएगी तब तक मन पर कंट्रोल न ज्ञानी कर सकता है न कोई योगी कर सकता है कर्म
क्या करेगा बेचारा तो स्वर्ग दाइए इसलिए भक्ति के सिवा कोई कर्म कोई योग, कोई
ज्ञान हमको हमारे लक्ष्य को नहीं दिला सकता वैसे तो भगवान ने कहा योगाश्रय मया
प्रोक्ता निणामयोबिधितसया ज्ञान कर्म भक्ति 3 मार्ग हैं कल्याण के ग्यारहवें,
स्कंद के बीसवें, अध्याय का छठवाँ लोग लेकिन कर्म से स्वर्ग मिलेगा बस अगर सेंट,
पर सेंट सही हुआ तो मैंने बताया था न 1 दिन की 6 शर्ते हैं कर्म में 1 भी नहीं
पूरी कर सकता कोई और योग से भी कलयुग में तो है ही नहीं कल जुग जोग जग नहीं ज्ञाना
कलि काल न साधन दूजा जोग जगा जाप ताप ब्रत पूजा ये सब में नहीं है तो परिभाषा ये
बनी धर्म वो जो भगवान के निमित हो ध्यान दीजिये 1 बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रमाण है भागवत
में ग्यारहवें स्कंध के सवे अध्याय का बयालीसवा तैतालीसवाँ लोक विधते कि मा चस्ट
इत्यस्य हृदयम लोके नानो मद्बेदगश्जनमाम बिध भिदते माम विकल्पयापोहियते हम कितना
सुन्दर निरूपण है गधा भी समझ जाए भगवान कहते हैं कर्म क्या है ज्ञान क्या है मेरे
सिवा कोई नहीं जानता वेद को पढ़ने वाला नहीं जान सकता केवल मैं जानता महाराज
संक्षेप में बता दीजिये हाँ हाँ जो मेरे निमित कर्म हो वही असली कर्म जो मेरे
निमित ज्ञान हो वही असली ज्ञान जो मेरे निमित भक्ति हो वही असली भक्ति बड़ी सीधी सी
बात धर्म परायण सोय कुल राता राम चरण जाकर मन राता वही धर्म आत्मा है जो भगवान का
भक्त है योग कुयोग ज्ञान अज्ञान जहान राम प्रेम परधान योग कुयोग वो ज्ञान भी ज्ञान
व कर्म भी धर्म भी अधर्म है स्कंद पुराण कहता है हाँ अब इसके आगे फिर कल बताएंगे
बोलिये वृंदावन बिहारी लाल की
